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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या जाती है जिससे कि यह मलग संकलन केम्प में रखा जा सके 
Separate paging leglven to thila Part in order that it may be filed as a separato compliation 


अन . में नीलम मंजीय रही भारत का गष्ट्रपनि इसके बाग उक्त 
अर्जी को अम्वीकार करता हूं । 
राष्ट्रपति भवन , 

नीलम संजीव रेवि , भारत का राष्ट्रपति 
नई दिल्ली, 8 जून 1981 

उपाबंध 


भारत निर्वाचन प्रयोग 


विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 जून , 1981 
का०मा० 434 ( अ) .--.- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित 
प्रादेश मर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाणिन किया जाना है : 

आवेश 
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व मवस्य श्री बलवान मित्र को 
राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8क ( 3) के 
अर्धननिर्वाचन आयोग की गय पर सारीख 28 अकबर, 1976 ये अपने प्रादेश 
मे उक्त अधिनियम की धारा 8क ( 1 ) के प्रवीन 22 अक्तूबर , 1976 
मे 5 वर्ष की अवधि के लिए निहित कर दिया था । 

श्री अलवान सिंह ने नारीख 15 नवम्बर, 1979 को गष्ट्रपति के 
ममक्ष एक प्री फाहल की । यह प्री राष्ट्रपति के पूर्वोक्त प्रादेश के 
अधीन उमके ( अर्मीवार ) द्वारा उपगत निर्सना की अवधि के अममाप्त भाग 
को हटाने या कम करने के लिए उक्त अधिनियम की धाग क के अधीन 
होनी नायित है । 

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है ( देखिए उपमन्ध ) कि श्री 
बलवान सिंह की उन अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के 
किमी उपबंध के अधीन चलाने योग्य नहीं है और इसलिए उसे अस्वीका : 
किया जा सकता है । 


भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व मदम्य श्री बलवान मिह 
की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा १क के अधीन निरर्मता 
हटाए जाने के लिए गष्ट्रपति की प्री के मामले मे , 


राया 


उमर प्रदेश विधान ममा के भनपूर्व मवस्य श्री बलवान सिंह को 
गष्ट्रपति न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धाग 84 ( 3 ) के 
अधीन निर्वाचन आयोग की गय पर नारीव २९ अक्तूबर , 1976 के 
अपने मादेश में उन अधिनियम की धारा ( 1 ) के अधीन 28 अक्तूबर , 
1976 मे 5 वर्ष की अवधि के लिए निरहित कर दिया था । 

नवम्बर 1979 में श्री बलवान गिंह ने राष्ट्रपति के समक्ष एक अर्जी 
फाइल की । मह प्रर्जी गष्ट्रपति के पूर्वोक्त आदेश के अधीन उसके द्वारा 
उपगन निरहना की अवधि के प्रममाप्न भाग को हटाने या कम करने के 
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लिए उक्त अधिनियम , की धारा 8क के अधीन तात्पर्यित थी । वह भी 

ORDER 
राष्ट्रपति द्वारा प्रायोग को उमकी गय लेने के लिए निर्देशित की गई 

Where is Shri Balwan Singh , a l 

omer Memher of the Uttar 
धी । 

Prudesh Legislative Assenibly was Jisqualified by the President 

by his order datel the 28th October, 1976. under section eA( 1) 
प्रायोग को वर्तमान आर्मी की ग्राह्यता या उसके चलाए गा मागे के of the Representation of the People Act, 1951, for a period of 

5 years from the 28th October, 1976. On the opinion tendered 
गारे में संबह प्रतीत होता था क्योंकि यह लोफ प्रतिनिधिव अधिनियम , 

by the Elecrion Communion under section & 413 ) of the said 
1951 के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन नही पाती । उक्त प्रश्न Act; 
पर अपना समाधान करने के लिए मायोग ने तारीख 17 मई, 1980 के 

And whereas Shri Balwan Singh filed a petition dated the 15th 
अपने पक्ष में अर्जीदार से विधि का वह उपबन्त्र स्पष्ट करने के लिए 

November , 1979 , before the President purporting to be under 

section 8A of the said Act for the removal or reduction of 
कहा जिसके अधीन उसने वर्तमान मर्जी राष्ट्रपति को दी थी । उससे यह the unexpired portion of the period of disqualification incurred 
भी अपेक्षा की गई पी कि वह विधिक आधार पर आधान्ति वारण वेकर यह 

by him under the aforesaid order of the President. 
स्पष्ट करे कि या राष्ट्रपति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , And whereas the Election Cominision is of tbe opinion 
1951 के विद्यमान उपबंधों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 8क ( 1 ) 

( vide Annexure ) that the said petition of Shri Balwan Singh is 

not maintainable under any provision of the Representation of 
के अधीन अपने द्वारा दिए गए स्वयं के विनिश्चय का पुनर्विलोकन या the People Act, 1951 , and that it is. therefore , liable to he 
पुनर्विचार करने का अधिकार है । इस तथ्य के होते हुए भी कि उसे मामने rejected : 
की बागन 22 जुलाई, 1980 और 25 पगिस्त , 1980 को स्मरण दिनाया Now therefore , I, Neelam Sanjiva Reddv , President of India , 

do hereby reject the sale petition . 
गया था , मीवार ने मामले की बाबत न तो कोई उत्तर दिया और न 
ही उसने पायोग की उक्त सूचमा की पावती ही स्वीकार की । 

NEELAM SANTIVA REDDY , Piesident of India . 
___ मेरी राय में वर्तमान अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के 

Rashtrapati Bhawan , 

New Delhi, 
किसी उपबन्ध के अधीन नही आती । निर्वाचन विधि ( मंशोधन ) अधिनियम , 

The 8th June , 1981. 
1975 द्वारा 6 अगस्त , 1975 से यथासंशोधित धारा 8क के अधीन राष्ट्र 
पति को उम धाग भी उपधारा ( 1 ) के अधीन यह विनिश्चय करना 

ANNEXURE 
होता है कि क्या किसी व्यष्टि को जिसे किसी निर्याजन अर्जी में किसी 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
उच्च न्यायालय द्वारा या किसी निर्वाचन अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा 
किसी निर्वाचन में प्रष्ट पाचरण का दोषी पाया जाना है, निरहित किया 

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 
जाना चाहिए और यदि ऐमा है तो कितनी अवधि के लिए । गा विनिश्चय 

In re : Petition of Shri Balwan Singh , a former Atember of 

Uttar Pradesh Legislative Assenilly , to the President 
करते समय उन्हें निर्वाचन आयोग की राय के अनमार कार्यवाही करनी 

for renoval of disqualification under section 6A of 
होगी जो उनके द्वारा उक्न धारा 8क की उपधारा ( 3) के अधीन अभि 

the Representation of the People Act, 1951 , 
प्राप्त की जाएगी । उक्त धारा 8क ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिया 

OPINION 
गया विनिश्चय अन्तिम है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐमा कोई 

Shri Balwan Singh , a former Atember of the Uttar Pradesh 
उपमन्ध नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रपप्ति के उक्त विनिश्चय के विरुद्ध Legislative Assembly , was disqualified by the President by 

his older dated the 28th October , 1976 . under section 8A11 ) 
अपील की जा सके या उसका किसी प्राधिकारी प्राग मिमके अन्तर्गत 

of the Representation of the People Act, 1951 for a period of 
राष्ट्रपति भी हैं, पूर्वावलोकन किया जा सके । यद्यपि धारा 8क ( 2 ) के 5 years from the 28th October . 1976, on the opinion tendered 

by the Commission unler Section 8A ( 3 ) of the said Act, 
अधीन यह उपबन्ध किया गया है कि ऐसे व्यक्ति की जिगने ऊपर उल्लिखित 
निर्वाचन विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1975 के प्रारम्भ मे ठीक पूर्व 

In November , 1979 , Shii Balwan Singh liled a petition 

before the President purporting to be under Section SA of 
यथा विद्यमान धाग क के अधीन मिरहना उगन की है , निरर्हता को राष्ट्रपति 

the said Act for thc removal or reduc ion of the unoxpired 
हदा मकने है या उसकी अवधि को कम कर मकने है नथापि ऐसे व्यक्ति portion of the period of disqualification incurred by him under 

the aforesaid order of the President. That petition was re 
के मामले में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जो 1975 

ferred by the President to the Commission for its orinion). 
फे उक्त संशोधन आनिबन के प्रारम्भ के पश्चात उनम धाग 84 ( 1 ) के 

The Commission felt doubtful ohout the admissibility or 
अधीन राष्ट्रपति द्वारा निहित किया गया है । निम्मदेह धाग 8 ( 2 ) 

entertainment of the present petition as it did not scem to 
के उपबन्ध धारा क ( 1 ) के अधीन निरहना के मामले को लागू नहीं होते be covered under any expreys provision of the Representation 

of the People Act, 1951. In order to satisfy itself on the 

above point, the Commission asked the petitigiler in its 
उपर्युक्त विधिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए श्री बलवान सिंह की 

letter dated the 17th May, 1980 , 10 explain the ovision 

of law under which he had made the present petition to the 
वर्तमान अर्जी लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 के अधीन चलने योग्य President. He was also called upon to explain with reasons 
नहीं है और इसलिए उसे अस्वीकार किया जा सकता है । राष्ट्रात में प्राप्न 

hascd on legal grounds whether the President had the power 

under the existing provisions of the Representation of the 
निर्देश मेरी उमन प्राशय की राय के माथ राष्ट्रपति को लौटाया जाता है । People Act, 1951 to 1eview r reconsider his own decision 

given by him under section 8 - A ( 1 ) of the said Act. Despite 
नई दिलणी , 6 अप्रैल , 1981 

the fact that he was reminded in the matter on the 22nd 

July, 1980 and 25th August. 1980 the petitioner did not 
एम० एल० शफधर, भारत के समय निर्वाचन मायाम 

send any reply in the matter , nor did ho choose to even 
मं० एफ . 7( 17) - 81-वि० [I] 

acknowledge the said communication of the Commission . 
ए . के . श्रीनिवासमूर्ति , संयुक्त मचिव और विधायी परामर्शी 

In my opinion , the present pe ilion is not covered under 
any provisions of the Represcitation of the People Act, 

1951. Under section 8A , as amended by the Election Laws 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

( Amendment ) Act, 1975 wef. 6th August , 1975 . the President 

is to decide under gub -section ( 1) of that section whether a 
(Leglslutive Department) 

person found guilty of corrupt practice at an election by 
NOTIFICATION 

a High Court is an election petition or by the Sunleme 

CouTL in an election ardeal world te jsoualified und , if 
New Delhi, the 12th June, 1981 

So. for what heriod While so leclding. he has to act 
S. O . 434 ( E), - The following order made hy the Picsident is 

according to the opinion of the Flection Commission to he 
published for general information :- -- 

obtainel Fy him sub -section ( 3 ) of the said section 8 .1 . The 
decision given hy under the President under the said section 
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8A ( 1 ) is final and theic is no provision in the said est In vicw of the wbore legal position , the present petition of 
whereunder the abovc decision of the Presideitt may be ap 

Shri Balwan Singh is not mijntainable under any provisions 
pealed agwnst or revicwed by any authority including the 

of Representation of the People Act, 1951 , and is , therefore . 
Presidçnt. Though under section 8A (2 ), 1 provision has 

liable to be rejected . The ieterence received from the Presi. 
been made for removal or ieduction by the President of the 

Jenis returned to him with my opinion to the above effect 
period of disqualification of a persons incuried under section 
8A , ws it stood immediatcly betorc the commencement of the 

S. L . SHAKDHER , Chief Election Commissioner of India . 
abuve jelenied Election Laws (Amendment ) Act , 1975. 110 

New Delhi, Datel April 6 , 1981. 
such provision has been made in the case of a person 
disqualified by the Picsident under sit section Alls after 

(No. F . 7 (17 )/ 81- Leg . IT] 
the commencensent of tho above cicorun amendinent Tut of 
1975. Undoubtedly , the provisions of section A ( 2 ) do not 

A . K . SRINIVASAMURTHY , Jt. Ş. y . and Legislative 
apply to a case of disqualification linder Section 8A ( 1 ), 

Comel 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


PRİNTED BY THF MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OP PUJLICATIONS, DELHI-110054 , 1981 


